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शुक्लां ब्रहमविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनीम । 
वीणापुस्तकधारिणी मभयदां बाड्यान्धकारापहाम्‌ | 
हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम्‌ । 
वस्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्‌ ॥ 
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्राक्क्थनं 


स्तुत शारदा सहस्रनाम श्री गोविन्दानन्द बाडा जी के 
भरसक प्रयत्नों के फलस्वरूप छुप सका है । बावा जी श्री शारदा- 
मन्दिर कलूसा में कई वर्षो से रह रहे हैं और मन्दिर को व्यवस्था 


सभाले हुए हैं । श्रपनी ग्रास्था ओर लगन के कारण ये कलसा 
में सवं प्रिय हैं । 


बावा जो की प्रबल इच्छा थो कि समय समय पर शारदा- 
सहस्त्रनाम द्वारा मन्रिर में अर्चना की जाए, पर यह पावन ग्रर 
कश्मीर, में लुप्त सा हो गया था । उधर दैव योग से श्री सर्वानन्द 
कलूसा निवासी, शारदा सहस्त्रनाम प्राप्त करके छपवाने के 
इच्छुक थे । श्रत: इन दोनों को बलवतो इच्छा के फलस्वरूप, 
शारदा लिपि मे लिपिबद्ध एक हस्त लिखित सहस्त्रनाम स्तोत्र की 
प्रति के विषय में इन्हे पता चला जो शारदा लिपि में लिपिबद्ध 
|एक सहस्त्रनाम स्तोत्र को प्रति श्री नारायण जी ग्रन्दरहामा निवा- 
` परी के सहयोग से प्राप्त हुई ग्रौर उसकी प्रतिलिपि देवनागरी लिपि 
. गे, लक्ष्मण ज्‌ पुरोहित की सहायता से बनाई गई है । व्ह 
प्री लक्ष्मण जू पुरोहित के पास है श्री सर्वानन्द जी ने इस स्तोत्र 
` गो देवनागरी लिपि में लिखने का प्रयास किया । श्री लक्ष्मण ज 
मनागरी लिपि से ग्रनभिज्ञ हैं और श्री सर्वानन्द जी शारदा 
रपि से । ग्रतः प्रति लिपि लिखते समर उच्चारण दोष के कारण 
था सं(कृत भाषा पर श्रकधि।र न होने के कःरण स्तोत्र में बहुत 
| भ्रशुद्धियां श्रा गई । बिना एक विज्ञ संस्कृत विद्वान की सहा- 
गा के, यह 'स्तोत्शधूपापरूकिणन छुछप्छूष]मे०्छुफ्ामप क डिस९०'काम 


' ' बावा जी ने भगवती को प्रेरणा पाकर शोध कार्य बिना 
... है >> 


टर 


ही ज्यों का त्यों स्तोत्र छुपवाया और इसे बांठना आरम्भ किया 
मुझे भी एक प्रति मिली और मैंने देखा कि यह स्तोत्र सर्वः 
अशुद्धरूप में छपवाया गया था । तब मैंने यह प्रति जम्मू निवाः 
श्रो राम कृष्ण शास्त्री जी “ग्रव्यय”, संपादक सस्कृत माकिः 
पत्रिका “सुप्रभातम्‌”, को भेज दी रौर उन्हें अनुरोध किया । 
इस सहस्त्रनाम का शोध कार्य करें । फलस्वरूप श्रा शास्त्रो जी 
इस स्तोत्र का संशोधन किया श्रौर इसको सब्र त्रुटियों का निवार 
करके वापस भेज दिया । कश्मीर निवासी भक्त, साधकग' 
विशेष कर कलूसा निवासी, मैं और बावा जी, सभो श्री शास्त्रो : 
के बड़े आभारी हैं, जिन्होंने ग्रपना श्रमुल्य समय देकर शोध = 
किया और सहस्त्रनाम छपवाने में भो सहायता की । 


इतिहास प्रसिद्ध शारदा पोठ, जहां जगद्गुरू श्री श्रा 

श्कराचायं ने शास्त्रार्थं करके मन्दिर का दक्षिण द्वार खूलवा 

था, अब पाकिस्तान में है । इसी पीठ के देवस्थान बारायुला जि 

में कई स्थानों पर हैं, जिनमें कलूसा तथा कलशपुर का देवस्थ 

सवं प्रमुख है । कलूसा, बांडीपुर नगर का समोपवर्ती एक ग 
। 


किंवदन्ती के अनुसार कलूसा में शारदा भगवती एक दुध 
कुण्ड के रूप में प्रकट हुई थो । कलूसा के उत्तरी छोर पर ल 
भय १६ चश्मे हैं, जो सभो प्राय: भग्न-ग्रवस्था में हैं । फिर : 
इनका जल चश्मा शाही तथा कुक्कड नाग जैसा ही ठण्डा, स्व 
दिष्ट, पाचक तथा स्वच्छ है । इनमें से कौन सा मूल शारदा न 
है, यह कहना कठिन है । ग्राज से तीस पेतीस वर्ष पुर्व, एक चः 
से एक मेरु प्राष्त हुआ था, जो लगभग तीन फुट ऊचा है ग्र 
उस प्र एक सदर भल ळग डा पह, ७७शक्रम मन्दिर 
शिवालय में वृक्ष के तने के पास हो स्थापित किया गया है 


३ 


यान्होने यह मेरु, चश्मे से निकाला, उनका कहना है कि मेरु के 
पचे एक विशालकाय समतल शिला थी, जो चश्मे के ऊपर 
कौकेन-सी थी, जिसको निकाला न जा सका । इस चश्मे को मांव 
शि लोग कलाय नाग कहते हैं। 


ऐसा प्रतीत होता है कि मूल शारदा मन्दिर, वर्तमान मन्दिर 

त्रण वृक्ष से लेकर एक ओर कलाय नाग तक थोर दूसरी ग्रोर 

[थपुर (सम्भवतः यह स्थान नाथ पंथी योयियों का डरा था । 

६ चइमों में से एक को ग्रब भी जोयो नाग कहते हैं) । 

था राथरपुर (राठौरपुर) तक के घेरे में रहा होगा । 

मय के थपेड़ों तथा देव इच्छा से यह सिद्धपोठ अब वृक्ष के प्रास 
दोस तक ही सीमित रह गया है । 


न्दिर के द्वार पर विशालकाय वृक्ष है । ऐसा लगता है 

5 कभी यह पांच वृक्षों का समूह रहा होणा जो मिल कर एक 
क्ष के रूप में परिणत हो गये हैं । इस तथ्य क ग्राधाय पर कहा 
सकता है कि वृक्ष के पास वाले शिवालय में शिवलिंग के 
प्रान पर पंचमुण्डी श्रासत रहा होगा पर तांत्रिक विधि से 
इकत उपासना की गई होगी । पचमुण्डी ्रासन पर पांच वृक्षों 
[गो छाया में तांत्रिक विधि से शक्ति उपासना का विधान है । ग्रब 
भस स्थान पर शिवालय है, जिसमें एक शिवलिङ्ग, एक मेरु (जो 
वालाय नाग से प्राप्त हुआ हैं) तथा नागजून को मूति उल्लेखनीय 
॥7॥ ग्रागे जाकर शारदा मन्दिर हैं । इस मन्दिर में दो पिण्डियां हैं 
इक पुरुषरूष तथा दूसरी स्त्री रूप। कश्मीर में क्षीर भवानी श्रादि- 
सिद्ध सिद्ध पीठों म दो पिण्डियों को शक्तिपीठो में स्थापना कार्ये 
शेष श्रभिप्रास परमात्मा के ग्रधनारीश्षण रूप की श्भिव्यवित 
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ड 


दोघे समय पर्यन्त स्थान को सोमा संकुचित होने पर भो इसत 
देवस्थान की महिमा और इसका चमत्कारिक महत्व बराबर बना 
है । प्रत्येक कामार्थी यहाँ श्रपन मनोकामना पाता है । यह इस 
पीठ की प्रेरणा हो है, कि प्रस्तुत सहस्त्रनाम जनता के सामने 
लाना सम्भव हो गया है । श्राया है कि साधक इसका पूरा 
लाभ उठायेंगे । 


शारदा सहुध्त्रचाम का फठ करने से पहले देवी के स्वरूप को 
जानना श्रेयस्कर है ' शारदा रूप में श्राद्यादेवी बुद्धि तथा ज्ञान 
को ग्रधिष्ठात्रो हैं । तत्व से देवी परब्रह्म परमात्मा की परा तथा 
श्रपरा शक्ति का ही स्वरूप है, जो प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त है । 
परमात्मा एक है श्रौर सर्वशक्तिमान्‌ तथा सर्वग्थापक है । फिर 
भो भिन्च-र कार्यो की सिद्धि के लिये शक्ति के भिन्न-२ रूपों की 
उपासना उपयुक्त बताई गई है , निष्काम साधक के लिये देवो | 
के व्यापक रूप को तत्व से जानना ग्रावश्यक्र है श्रोर तत्ज्ञा“ार्थी 
के लिये शारदा शक्तिरूपा का प्रणिधान सहायक रहा है । इस 
कारण परम्परा से कश्मीर में शारदा उपासना पर ग्रधिक्र बल 
दिया गया है । इस परम्परा से ही कश्मीर के जन समुदाय में 
अधिक व द्धिक विकास पाया जाता है । इस विकास का प्रयोग 
श्रच्छे ग्रववा बुरे कार्यो में करने के लिये व्यक्ति विशेष स्वयं 
जिम्मेदार है ओर कर्मानुसाइ फल पाता है, फिर भो यह सर्वत्र 
मान्य है कि कश्मीर निवासी प्राचीन काल से ही प्रखर बुद्धि वाले 
रहे हैं । जगदम्बा शारदा की इन पर विशेष कृया है । 


शारदा सहृच्नताम को एक यह विशेषतो है कि इसमें वणंमाला 
के प्रत्येक वणं पर नामों की रचना की गई है । वर्ण मूलतः ध्वनियां 
हैं, ज जज दारि जार) मे निहित हे.) थे ध्वनि 
520 ॥। व्य हे मह ल ण्म (हस्ता र) में निहित है, ये. व नि या 
क्रमशः पट्चक्री में विभाजित हैं और नाश्यो हारा मनुष्य के 


शर 


प्रत्येक ग्रङ्ग में प्रवहमान हैं । प्रत्येक ध्वनि का ग्रपना स्वरूप है, 
जिसको आधूनिक यत्त्रो द्वार देखा यौर मापा जा सकता है । 
ऋग्वेद का श्रादेश है कि प्रत्येक ध्वनि मन्त्र है तथा प्रत्येक वनस्पति 
(पौधा) ग्रौष ध । हमारे ऋषि प्रत्येक वर्ण-ध्वनि के स्वरूप तथा 
शक्ति के ज्ञाता थे । अतः उन्होंने ध्वनियों के मिलाप से मन्त्रः 
रचना की । उनके ग्रलग स्वरूपों का तथा उनको शक्ति का 
सविस्तार बर्णन किया! इत मन्त्रों के बार बार उच्चारण तथा 
इनके स्वरूप के ध्यान को प्रतिष्ठा से मन्त्र-स्वरूप देवता का 
स्थल रूप में आभ'सित होना कोई विशेष चमत्कार नहीं ग्रपितु 
एक मानसिङ प्रक्रिया है, जिसके द्वारो साधक -आ्राध्य,त्मिक बल 
तथा ग्रभोष्ट फन की प्राप्ति करता हे ¦; इसलिये देवी को 
वर्णला स्वरूपा तथा मन्त्र-स्वरूपा कहा गया है, जो पंचस्तवी के 
लघुस्तव के इम शोक से साष्ट है । 


ग्रा-ई पल्पत्रितेःप रस्प रयुते द्वित्रि कमाद्यक्ष रेः । 
काद्येः क्षान्तगतेः व्मरादिभिरथो क्षान्तेश्च ते: सस्वरेः । 
नामानि त्रिपुरे ! भवम्ति खलु यान्यत्यन्त गुह्यानि ते । 
तेभ्यो भेरवपत्ति विशति सहस्रेभ्यः परेभ्यो नमः ॥ 


परमात्मा का अस्तित्व जड़ तथा चेतन पदार्थो में एक सा. 
व्याप्त है ग्रौर इन पदार्थो में निहित शक्ति ही संसार के सृजन 
पालन तथा संहार का चक्र चलाती है । शङ्क्ररभगवत्पाद ने 
इसी तथ्य को लेकर सौंदर्य लह री का आरम्भ इस श्‍लोक से किया 
ह छन 

“शिव: शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्ष्तः प्रभवतु ॥ 

न चेदेवं देवो न खलु कुशलःस्पदितुमपि ॥ ” 


CCUG Mork ARR खप्न भर भेदै) ६ठमल्ःत शक्ति 
उपासना उसी परंत्रह्म परमात्मा को ही उपासना है, जो ग्रजन्मा 





६ 


है, नित्य है, शाश्वत है,व्यापक है, सुन्दर है और ग्रानन्दमय है , 
जिसका वाचक प्रणब है तथा जिसके व्यापक नाम पंचस्तवो के 
ऊपर लिखित श्लोक में बीस हजार बताये गये हैं, जिसको उपा- 
सना के लिये ऋषियों ने सप्तकोटि मन्त्रों का सकलन किया है । 
त्याग तप, ज्ञान योग, कम, यज्ञ-होम, मूर्तिपुजा तथा भक्ति-- 
संकीर्तन द्वारा जो आराध्य है औय जिसकी उपासना-विधियां 
विभिन्‍न धर्मो, मतों भ्रौर सम्प्रदायों ने समय तथा वातावरण की 
भिन्नता के अनुरूप भिन्नरूपो सै बताई हैं । शारदा सहस्त्रनाम 
उक्त बीस हजार नामों औद सात करोड़ मन्त्रों का एक महत्व- 
पूर्ण ग्रङ्ग है । जिसका विधिवत्‌ पाठ ज्ञानप्रद और बुद्धिप्रद है, 
साथ ही यह ईश्वर प्रणिधानमें सहायक है । 


बावा जी का दो ग्रढाई मास से लगातार आग्रह रहा कि मैं 
परम पावन शारदा सहस्त्रनाम स्तोत्र का प्राक्कथन लिखू । 
ग्रपनी ग्रहपज्ञता तथा विषय की गम्भीरता को ध्यान में रखते 
हुये मुझे इस गूढ़ विषय पर लिखने को हिम्मत न पडतो था । 
परन्तु बावा जो का आग्रह इतना स्पष्ट, जोरदार तथा व।त्सल्य- 
पूर्ण था रि मैं कुछ शब्द यथा शक्ति लिखने को प्रेरणा पा ही 
गया । यह प्रयास एक शिशु द्वारा छाया पकड़ने के प्रयास के 
समान ही है । जगज्जननी के विषय में उसके एक श्रबोध शिशु 
का तुतलाना क्षम्य है । 


श्रावण शुल्लपक्ष तीज, ब्रजनाथ तिकू, 
मंगलवार १८ जुलाई, एम. ए. (आनसं) वी.-एड 
सन्‌ १६७७ ई० बाँड-चोटा बाजार, करणनगर; 
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श्री शारदासहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ 


डों श्री गणेशाय नमः । श्रो देवो शंकरो जयतु । 
भेरब्युवाच :-- 
डों भगवन्सर्ववमंज्ञ सर्वलोक नमस्कृत । 
सर्वांगमकतंत्रज्ञ तत््रसागण पारग ॥ १॥ 
कृपा परोऽसि देवेश शरणागतवत्सल । 
पुरा मह्यं वरो दत्तो देग्दानग संगरे॥ २॥ 
तमद्य भगत्रंस्त्वत्तो याचेऽहं परमेश्वर । 
प्रयच्छ त्वरितं शम्भो यद्यहं प्रेयसी तव ॥ ३ ॥ 
श्री भेरव उवाच :-- 
देवदेवी पुरा सत्यं सुरासुरणाजिरे । 
वरो दत्तो मथा ते$व्द्य वरं याचस्व वांछितम्‌ ॥ ४॥ 
श्रो भैव्युवाच :-- 
भगवान्‌ या महादेवा शारदाख्या सरस्वती । 
कइमोरायां स्वतपसा शांडिल्पेनावतारिता ॥ ५ ॥ 
तस्य नाम सहस्त्र मे भोगमोणंक साधनम्‌ । 
साधकानां हितार्थाय वद त्वं परमेश्वर ।। ६ ॥ 
श्री भेरव उवाच :-- 
रहस्यमेतदिलं देवानां पबंतात्मजे । 
परापर रहस्यं च जगतां भुवनेश्वरि ॥ ७॥ 
या देवी शारदाख्येति जगन्माता सरस्वती । 
पचाक्षरी च षट्कूटा त्रेलोक्य प्रथिता सदा ॥ ८ ॥ 
८००. SRR तुतसिद विश्व तया, समा हव, जात, ००७ 
सेव सहरते चांते सेव मुक्ति प्रदायिनी ॥ ९॥ 
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देवदेवी महाविद्या परातत्वेकहपिणी । 
तस्या नाम सहस्त्र ते वक्ष्येऽहं भवितसाधनम्‌ ॥ १० ॥ 
त्रिवर्ग फलद ग्राप्यं साधकेष्ट प्रदायकम्‌ ॥११॥ 


ग्रस्य श्री शारदा भगवती सहस्त्रनाम स्तोत्रस्य 

श्री भगवान्‌ भेरव ऋषिः, त्रिष्टुप्‌ छन्दः, श्री पडाक्षरी शारदा 
भगवती देवता स्कीं बीजं, हनी शक्तिः, नमः कोलकं, त्रिवर्ग 
साधनार्थे परमार्थ सहस्त्रनामस्तवराजपाठ विनि- 
योगः 
*थ ऋष्यादि न्यास :-- 

श्री भगवान्‌ भैरव ऋषये नमः शिरसि । 

त्रिष्टुप्‌ छन्दसे नमः, मुखे । 

श्री पंचाक्षरी शारदा भगवती देवताये नमः, हृदि । 

क्लीं बीजाय नमः पादयोः । 

हनी शक्तये नमः, गुह्य । 

डों हनी क्लीं नमः सर्वाङ्गेषु । 
ग्रथ करन्यास :-- 

डों हनां क्लां ग्रङ्गुष्ठाम्यां नमः । 

डों हनी क्लीं तजेन।भ्यां नमः । 

डों हने क्लं मध्यमाभ्यां नमः । 

डों हने कलें श्रनामिक्राम्बाँ नमः । 

डों ह्लौं क्लौं कनिष्काम्यांट नमः । 

डों हः : बल करतलकरपृष्ठास्नां नमः । 
ग्रथ हृदयादि न्यास :-- 

डों हां क्लां हृदयाय नम: । 

डों ह्लीं क्लीं शिरसे स्वाहा । 
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डों हो क्लें कवचाय हुं। 
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डाँ हों क्लां नेत्र त्रयायवौ षटू । 
डों हः क्लः ग्रस्त्राय फट्‌ । 


प्राणायाम कुर्यात्‌ 


खथ ध्यानस्‌ :-- 


शक्तिचापशरधंटिका सुधा पात्ररत्त कलशोल्लसत्कया १ 
पूर्ण चन्द्रवदना त्रिलोचना शारदा भवतु सवेसिद्धिदा ॥ 

श्रो शारदायै विद्महे, हों वरदायिन्ये धोमहि, क्लीं मोक्ष 
दायिनी प्रचोदयात्‌ । 


डों ह्लीं क्लीं शारदा शांता श्रीमती श्रो: शुभंकरी । 
शुभा शांता शरद्वीजा श्यामिका इयामकुंतला ॥१॥ 
शोभावती शशांकेशी शातकोम्भ प्रकाशिनी । 
प्रताप्या तापिनी ताप्या शोतला शेषशायिनी ॥२॥ 
ड्यामा शान्तिकरी शांतिः श्रीकरी वीरसूदिनी । 
वेशया वेशकरी बेश्या वानरो वेशमानिला ॥३॥ 
वाचाली शुभगा शोध्या शोभमाना शुचिस्मिता । 
जगन्माता जगद्धात्रो जगत्पालनकारिणो ॥४॥ 
हरिणी गदिनी गोवा गोमती जगदाश्चया । 
सौम्या याम्या तथा काम्या वाम्या वाचामगोचरा ॥५॥ 
ऐन्द्री चेंद्रोकला कान्ता शशिमंडलमध्यगा । 
ग्राप्रोयो वारुणो वाणी करुणा करुणाश्रया ॥।६।॥ 
नैऋती ऋहतरूपा च वायवी वाग्भवोळूवा । 
कौबेरी कूबरी केला कामेशो कामसुन्दरी ॥७॥ 
ऐशाती कोशिनो कारा मोचिनी वाम ॥ 
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चामुण्डा मूल्यदा मूति मुडमालाविभूषणा । 
सुमेरुतनया बंध्या चंडिका चंडसूदिनी ॥ ९ ॥ 
चंडांशुतेजसी सूति श्चंडशो चंडविक्रमा । 

चाटुका चाटुकी चर्च्या चारु हंसा चमत्कृतिः ॥ १० # 
ललज्जिहूवा सरोजाक्षो मृ डस्त्रढमु धारिणी । 
सर्वातन्दमयी स्तुत्या सकलानन्दवधिनी। । ११॥ 
वृतिः कृतिः स्थितिः शान्तिःसुवास/ चारुहासिनी । 
रुक्मांगदा रुक्मवणी रुक्मिणी रुक्मभूषिता ॥ १२ ॥ 
कामदां मोक्षदानंद। नारसिहो नृपात्मजा । 
नारायणो नरोत्त गा नागिनी नगनन्दिनी ।। १३।। 
नायश्ची गिरिजा गुह्या गुह्केशी गरीयसो । 

गुणाश्चया गुणातीता गजराजोपरिस्थिता ॥ १४४ 
गजाकारा यणेशोनो गणगंधर्वसेविता । 

दीघकेशो सुकेशा च पिंगला पिगलालका ॥ १५॥ 
भवदा भवभव्य च भवानी भवतोषिता । 
भवालस्या भद्रधात्री भोरुडा भगमालिनो ।। १६॥ 
पोरंदरी कर'्यातिः पुरन्दर समचिता ४ 
विनाककी तिकृत्कोतिः केयूराहढ्या महाकचा ।। १७॥ 
धोर रूपा महेश्ानी कोमला कोमलालका । 
कल्याणका मना कुन्ता कनकांगदभुषिता ॥ १८॥ 
कीनाश वरदा कालो महामेधा महोत्सवा । 

विरूपा विश्वरूपा च विश्वधात्रा पिलंपिला ॥ १६ ॥ 
पद्मावती महापुण्या पुण्यापुण्यजनेश्वरी । 
जहुनुकन्था मनोज्ञा च मानसौ मनुपुजिता ।। २०७ 
कामरूपा कामकलाः कमनीया कलावती । 


वेकुण्ठपत्नी कमला शिवपत्नी च पावेतो ॥ RE 
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साहेश्वरी बेष्णवी च ब्राह्मो ब्राह्मणपुजिता ॥ २२।। 
मान्या मानवती घन्या धनदा घनदेश्वरी । 
अपर्णा खिथिला पर्णा पर्णशाला परंपरा ॥ २३॥।। 


पक्षाक्षो नीलवस्त्रा च तिम्रा नोल पताकिनी । 
दयावती दथाधीरा घेयंभूषणभूषिता ॥२४॥ 

कुलेऽथ मल्लहुत्री च बल हस्ता भलापहा । 

कौमुदी चेव कौमारी कुमारी कुमुदाकस ॥२५॥ 
पद्मिनी पद्मनयना कुलजा कुल कौलिनी । 
कराला विकरालाक्षो विस्त्रम्भा दुर्दु गा कृति: ।॥२६।॥ 
चनदुर्गा सदाचारा सदा शांता सदा शिवा । 

सृष्टिः सुष्टिकरो साधूवी मानुषी देवकोद्यतिः ॥२७॥ 
बसुदा वासवो वेणुर्वाराही चापराजिता । 

रोहिणी रमणा रामा मोहिनी मधु राकृतिः ।।२८॥ 
शिवाशक्ति मंहाशक्तिः शांकरी टंकघारिणी । 

शंक वंकल मालाढ्या लंका कंकणभूषिता ।॥।२९॥ 
देत्यपाञ्हरा दोप्ता दामोज्वल कुचारुणा । 

क्षांतिः क्षेमंकरी बुद्धिर्बोधाचार परायणा ॥३०॥ 

श्री विद्या भैरवो विद्या भारती भयघातिनी । 

भीमा भीमरवा भैमी भंगुरा क्षणभद्भरा ॥३१॥ 
जित्या पिनाकभूःसेन्या शंखिनी शंखरूपिणी । 
देवांगना देवमान्या देत्यभुदेत्यसुदिची ॥३२॥ 
देवकन्या च पोलोमो रतिः सुन्दरद्दोस्तटी । 
सखिनो शाकिनी शाकी सवेसौख्य विर्वाधनी ॥३३॥ 
लोला लोलावती सुक्ष्मा स्थूलसूक्ष्मापतिमंतिः । 
रेया हु, णो, रा 80. 
उग्रकाली महाकाली महाकालसमाचता । 

' ज्ञानदा योगिष्येया च योवल्ली योगर्वाधनी ॥ ३५॥ 
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पेशला मधुरा माया बिऽ्णुमाया महोज्जूवला । 
वाराणसी तथावंतो कांची कुकुरक्षेत्रभुः ॥ ३६७४ 
अयोध्या योग सूर्या या यादवेशी यदुप्रिया । 
यमह्त्री च यमदा यामिनी योगवत्तरुः ॥ ३७॥ 
भस्मोज्जूवला भस्मशय्या भस्मकाली चिताचितो । 
चन्द्रिका छलिनी शिल्पा ग्रासिनी चन्द्रबासिता ॥। ३८ ॥ 
पद्महस्ता च पीता च पाशिनी पाशमोचिनी । 

सुधा कलशहस्ता च सुधा सूतिः स्वघासयी ॥ ३६॥ 
व्यूहायुधा बरारोहा वरधात्रो वरोत्तमा । 
मांसाशना महाधूर्ता मोहदा मधुराम्भरा ॥ ४०॥ 
मधुपा माधवी माल्या मल्लिका कालिका मृगी । 
मृगाक्षी मृगराजस्था केशकीनाशघातिनी ॥ ४९॥ 
रक्ताम्बरधरा रात्रिः सुकेशो सुरनायिका । 

सौरभी सुरभिः स्वक्षौ स्वयंभु कुसुमाचिता ॥ ४२॥ 
ग्रम्वा जम्भा जटाभूषा ठिनी जटिनी जटिनो नटी । 
परमानन्दजा ज्येष्ठा श्रेष्ठा कामेष्ट विनो ।। ४३ ॥ 
रौद्री रुद्रस्तनारुद्ध शतरुद्रा च शांभवी । 

श्रविष्ठा शितिकंठेशो विमलानन्दवधिती ॥ ४४ ॥ 
कर्पादनी कल्पलता मह पप्रलयकारिणी । 
महाकल्पान्तसंहूष्टा महाकल्प क्षयंकरो ॥ ४५॥ 
संवर्ताग्निप्रभा सेव्या सानन्दानन्दवधिनी । 
सुरसेनावसारेशी सुराक्षी वा वरोत्सुका ॥ ४६।? 
प्राणोइवरी पवित्रा च पावनी लोकपावनी । 
लोकधात्री महाशुक्ला झिशिराचलकन्यका ॥ ४७॥ 
तमछ्ली ध्वातसंहर्त्री यशोदा च यशस्विनी । 

प्रद्योतर्नी धुती धीमती लींकेचीचिती 00025 0 Sno 


प्रणनेंशो परगतिः पारा वारसुता समा । 
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डाकिनो शाकिनी द्रब्धा नीलतागांगना द्युतिः ॥ ४९ ।। 

कुंदद्युतिः श्व कुरटा कांतिदा भ्रान्तिदा भ्रमा । 

चडिताञचचिता गोष्ठी गजाननसमाचिता ॥ ५०॥ 

खगेश्वरी खनीला च नादिनी खगवाहिनी । 

चन्द्रानना महारुण्मा महोग्रा नीनकन्यका ॥ ५२॥ 

मानप्रदा महोरूपा महामाहेश्वरापिता । 

मरुद्गणा महावक्त्रा महोरगभयानक्का ॥ ५२ ॥ 

महाघोणा करेशानो मार्जारी मन्मथोज्जूवला । 

कर्त्री हर्ती पालयित्रो चण्डमुण्डनिसुदिनी ॥ ५३ ॥। 

निर्मला भ।स्वती धोमा भद्रिका भोमविक्रमा । 

गया चन्द्रावतो दिव्या योगती यमुना नदो ॥५४॥ 

विपाशा सरयूम्तापी वितस्ता कुंकुमाचिता । 

गडकरी नर्मदा गौर चन्द्रभागा सरस्वती ॥५५।। ५ 
ऐरावती च काबेरो शतल्वासा शतहुदा । 

श्व तवाहन सेव्या च श्वेतास्या स्मितभाषिणो ॥५६॥ 
कोशांबो कोशदा कोऱ्या काइमीरी कनकेलिनी 
कोमला च विदेहा च पुः पुरी पुरस्र्‌दिनी ॥५७॥ 
पौरोरवा पला पाला पीवरांगी गुरुप्रिया । 
पुरारिगृहिणो पूर्णा पूर्णरूपा रजस्वला ॥५८।। 

संपूर्णे चन्द्रवदना बालचन्द्रसमद्युतिः । 

रेवती प्रेयसी रेवा चित्रा चित्राम्बराचमूः ॥५९॥ 
नवपुष्पसमुःद्भता नवपुष्पेकहारिणी । 
नवपुष्पसमासीना नवपुष्पाकुलावना ॥६०॥ 
नवपुष्पोद्‌भवा प्रता नव पुष्प समाश्रया । 
नवपुष्वललत्केशा नवपुष्पललन्मुखा ।!६१॥ 
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नवपुष्प समाकारा नवपुष्प ललद्भुजा । 
नवपुष्पललत्कंठा नवपुष्पा चितस्तनी ॥६३॥ 
नवपुष्पललन्मघ्या नवपुष्पकुलालका । 
नवपुषपललन्नाभि नवपुष्पललद्भगा ॥६४॥ 
नवपुष्पललत्पादा नवपुष्प कुलांगिनी । 
नवपुष्पगुणोत्पीडा नवपुष्पोपशोभिता ॥ ६५ ॥ 
नवपुष्पप्रिया प्रेता प्रेतमंडलमध्यगा 
प्रेतासना प्रेतगतिः प्रेतकुण्डल भूषिता ॥ ६६ ॥ 
प्रेतबाहुकरा प्रेतशय्या शयन शायिनी । 
कुलाचारा कुलेशानो कुलका कुलकोलिनी ॥ ६७॥ 
इमशान भैरवी कालभेरवी शिवभेरवी ! 
स्वयंभूमैरवी विष्णु भैरवी पुरभैरवौ ॥ ६८॥ 
कुमारभैरवी बालभेरवी रुद्रभेदवी । 
शशांकभैरवी सूये भैरवी वाह्य भैरवी ॥ ६६॥। 
शोभादिभैरवी मायाभैरवी लोकभेरवी । 
महोग्रमैरवी साधुभेरवी मृतभेरवी ॥ ७० ॥ 
संमोहभैरवी शब्द भैरवो रसभैरवी । 
समस्तभेरवी देवभैर्वी मन्त्रभेरवी ॥ ७१॥ 
सुन्दरांगी मनोहर्त्री महाशमशान सुन्दरी । 
सुरेशसुन्दरौ देवसुन्दरी लोकसुन्दरी ॥ ७२॥ 
त्रेलोक्यसुन्दरी ब्रह्म सुन्दरी विष्णु सुन्दरी । 
गिरीशसुन्दरी कामसुन्दरी गुणसुन्दरी ॥ ७३ ॥ 
घ्रानस्दसृन्दरी वक्त्रसुन्दरी चंन्द्रसुन्दरी । 
आदित्य सुन्दरी वोर सुन्दरो वह्लिंसुन्दरी ॥ ७४॥ 
पद्माक्षसुन्दरी पद्मसन्दरी पुष्पसृन्दरी । 
गुणदा सुस्द री दैवी सुदेशो परयुरदरी रह 0 ०७००३० 
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स्वयंभू सुन्दरी देवी स्वयंभू पुष्पसुन्दरी । ७६॥ 
शुक्रक सृदरो लिग सुन्दरी भगसुन्दरी । 

विश्वेन्द्र सुन्दरी विद्यासुन्दरी कालसुन्दरी ।!७७।। 
शुक्रेश्वरी महाशुक्रा शुक्रतरपेणतपिता । 

शुक्रोद्भवा शुक्रस्सा शुक्रपुजनतोषिता ॥ ७८॥ 
शुक्रात्मिको शुक्रकरी शुक्रस्नेहा च शुक्रिणो । 
शुक्रसेव्या सुराशुक्रा शुक्रलिप्ता मनोन्मना ॥७९॥ 
शुक्रहारा सदा शुक्रा शुक्ररूपा च शुक्रजा । 

शृक्रसुः शृक्ररम्यांगी शुक्राशुक विवधिनी ॥८०॥ 
शुकोत्तमा शुकपूजा शुक्रेशी शुकवल्लभा । 

शुक्र प्रिया शुक्ररता शुकभञ्जन तत्परा ॥८१॥ 
ज्ञानेश्व री भगोतूंगा भगमालाविहारिणी । 
भगलिगेकरसिका लिगितो भगमालिनी ॥८२॥ 
बेंदवेशी भगाकारा भगलिगादिशुक्रसूः 

वात्यालो विनता चाद्यारूपिणो मेघमालिनो ॥८३॥ 
गुणाश्रया गुणवतो गुणगौरवसुन्दरी । 

पुष्पतारा महापुष्टिः पुष्टिः परमलध्वज्ञा ॥८४॥ 
स्वयंभूपृष्प संकाशा स्वयंभू पृष्पपुजिता । 
स्वयंभु कुसुमन्यासा स्वयंभू कुसुमाचिता ॥ ८५॥ 
भ्रपान प्राणरूपा च व्यानोदा न स्वरूपिणो । 
प्राणदा मदिवरामोदा मधुमतो च मदोदिता ॥ ८६॥ 
नारो पुष्प समप्राणा नारीपुष्पक्षमुत्युक़्ा । 

नारी पुष्पलता! नारी नारीपुष्प स्त्रजाचिता ॥ ८७॥ 
षड्गुणा षड्गुणातोता षोडशीं शशिन: कला । 
चतुर्भृजा दशभुजा चाष्टा दशाभुजा तथा ॥ ८८ ॥ 
द्विभुजा चेव षट्कोणा त्रिकोण निलयाश्रया । 
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दीर्घनासा सुनासा च दीघेजिह्वा च मौलिनी । 
सर्वाश्रथा सर्वगुणा सर्वस्था सर्वेतोमुखा ॥ ९० ॥ 
सर्वाधाश सर्वमयी सारसी सरलाश्रया । 
सहस्त्रतयन प्राणा सहस्त्राक्ष समाचिता ॥ ९१॥ 
सहस्त्रशीर्षा सुभटा शुमेक्ष्या दक्षपुत्रिणो । 
सृष्टिका सृष्टिचक्रम्था षड्वर्गफलदायिती ॥ ९२॥ 
अदिति दितिरात्मश्री राद्या चाज्ञाभ चक्रिणो । 
भरणी भगबिम्बाक्षी कृत्तिका चेक्षुमादिता ॥ ९३॥ 
इन्दुश्नो रोहिणो चेष्टिःचेष्टामृगशिरोधरा । 
ईश्वरी वाग्भवो चांद्रो मालिनी मुनिसेविता ॥ ९४ ॥ 
उमा पुनर्जेया जारा चोष्मा रंधा पुनर्वेस: । 
ऋतुस्तिष्या तिमिस्तांता नाडिनो लिप्तदेहिनो ॥ ९५ ॥ 
लोढ़ा शलेषतरा शुष्टा मधवाचित पाढुकी । 

मघा मोघा तथेणाक्षो एऐश्वर्यपददायिनो ॥ ९६॥ 
ऐंकारी चन्द्रमुकुटा पूर्वा फाल्गुणक्रोश्वरी । 

उत्तरा फल्गुणहस्ता हस्तिसेब्या समेक्षणा ॥९७॥ 
ग्रोजस्विनी तथोत्साह्मा चित्रिणी चित्रभूषणा । 
्ंभोजनयना स्वातिः विशाखा जननी शिखा ॥६५॥ 
ग्र: कारनिलयाघाराऽनूरुसेव्या च ज्येष्ठजा । 

मूला पूर्वा दिषाढेशी चोत्तराषाढपानना ॥९९॥ 
श्रवणा धर्मिणी धर्म्या धनिष्ठा च शतभिषक्‌ । 

पूर्व भद्रप ३स्थानाष्युत्तरा भद्रपालितो ॥१००॥ 

रेवती रमणा स्तुत्या नक्षत्रेश सर्माचता । 
कन्दर्पदपिणो दुर्गा कुएक्ुल्लकपोलिची ॥१०१॥ 
केतकी कुसुमस्निग्धा केतकीकृतभूषणा । 

कालिका कालरात्रिश्च कुटबजनतपिता ॥१०२॥ 
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कपू रपुणंवदना कचभारनतानना ॥ १०३ ॥ 
कलानाथ कलामौलिः कला कलिमलापहा । 

कादम्बिनी करगतिः करिचक्रेस्माचत। ॥ १०४ ॥ 
कु जेश्वरी कपारूपा करूणामृतवर्षिणी । 

खर्वा खद्योतरूपा च खेटेशी खङ्गधारिणी ॥ १०५ ॥ 
खद्योतचंचला खेशी खेचरो खेचराचिता । 
गदाघरीशया गुर्वी गुरूपुत्री गुरुप्रिया ॥ १०६ ॥ 
गीत वाद्य प्रिया गाथा गजवक्त्रप्रसु: गति: । 

गरिष्ठा गणपूज्या च गुढगुल्फा गणेश्वरी ।। १०७ ॥ 
गणामान्या गणेशानो गाणपत्य फलप्रदा । 
घर्माशुनयना घर्मा घोरा घुघ्‌ र नादिनी ॥ १०८ ॥ 
घटस्तनी घटाक।रा घुसुणाकलितस्तचो । 

घोरा-रुवा घो रमुखो घोर देत्य निवहिणो ।। १०९ ॥ 
घनच्छाया घनज्योतिः घनवाहन पूजिता । 

ड० व काडे० शतरूपा चतुरा चतुरातुंरी ॥ ११० ॥ 
चतुरानतसंपूज्या चतुभू ब सर्माचता । 

चर्माम्बरा चरमगतिः चतुर्वेदमयी चला ॥ १११ ॥ 
चतुः समुद्रशयना चतुर्देश सुराचिता । 

चकोर नयना चम्पा चंपका कुल कु तला ॥ ११२ '। 
च्युता चौरांम्बरा चारूपूर्तिः चम्पक मालिनी । 

छाया छद्यकरी छेली छेटिका छिन्तमस्तका ॥ ११३ ॥ 
छिन्तश्चोर्षा छिन्तनासा छिन्तवस्त्रावरूथिनी । 

छंदि छत्रा छत्रछाल्‌का छात्रमं त्रानुग्राहिणी ॥ ११४ ॥ 
छंदिनी छझनिरता छद्म सद्म निवासी । 

छाया सुतहरा हत्या छलखूप समुज्वला ॥ ११५ ॥ 
जया च बिजया जेया जय मंडल मंडिता । 

जयनथि यो जप्यो अदी“ अथवधिसी?M०११६०१॥१३०७५ 
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ज्वालामुखी महाज्वाला जगत्त्राण परायणा । 
जगद्धात्री जगद्धर्ती जगतामुपकारिणो ॥ ११७ ॥ 
जालंधरी जयंती च जंवाराति वर प्रदा । 

झिल्लो झंकारमुधण झरी फर्जरिका तथा ॥ ११८ ॥ 
जनरूपा महाजेशाऽब्‌ज हस्ता बूज विलोचना । 

टंकार कारिणी टाका टिका टंका युधश्रिया ॥ ११६ ॥ 
कु'रगी टलगध्येया ठकार त्रयभूषणा । 

डामरो डमरू प्रीता डमरू प्रहितोन्मुखी ॥ १२० ॥ 
ढिल्ली ढकार वाचालाढ्य भूषा भूषितानना । 

णां लाण वण संयुक्ता णेयाणेय विनाशिनी ॥ १२१ ॥ 
तुला-ग्रक्षी त्रिनयना त्रिनेत्रवरदायिनो । 

तारा तारवया तुल्या तारा वर्ण समन्विता ॥ १२२ ॥ 
उग्रतारा महाघोरा तोतुलाऽतुल विक्रमा । 

त्रिपुरा त्रिपुरेशानी त्रिपुरांतक रोहिणो ॥ १२३ ॥ 
तन्त्रक निलया त्र्यश्ना तुषारांबु कलाधरा । 

तपः ध्रभावदा रूषा तपसा ताप हारिणो ॥ १२४ ॥ 
तुषारकरपूणास्या तुहिनाद्विसुता तुषा । 

तालायुधा ताक्ष॑वेगा त्रिकूट त्रिपुरेश्वरी ॥ १२५ ॥ 
थकाराकार निलया थाल्लो थल्ली थवर्ण जा । 
दयाह्मिका दीनरवा दुःख दारिद्रय नाशिनो ॥ १२६॥ 
देवेश्च देवजननी दशविद्या दयाश्रया । 

य, नदा देन्य संहत्रीं दौर्भाग्यापद्विनाशिनो ॥ १२७ ।। 
दक्षिणा कालिका दक्षा दक्षयज्ञ विनाशिनी । 
दानवाऽदानबेंद्राणो दांतां दम्भ-वित्रजिंता ॥ १२८ ॥ 
दधीचिवरदा दुष्टदैत्यदपापहारिणी । 
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पनेश्वरी धनिस्तुत्या धनाध्यक्षा घनात्मिका ॥१३० ॥ 
ग्रो धैनिधवलाकारा धवलाम्भोजधारिणी । 

प्रीरसूधेरिणी धात्री धुधु नी च धनी तथा ॥ १३१ ॥ 
{वीना नूतना नव्या नलिनायत लोचना । 

[र नारायण स्तत्या नागहार विभूषणा ॥ १३२ ॥ 
नवेन्दु संनिभा नम्रा न।गकेसरमालिनी । 

वृवश्यधा नगरेशानी नयिका नायकेश्वरी ॥ १३३ ॥ 
निरक्षरा निरालम्बा निर्लोभा निरयोनिजा । 
नंदजानंगदर्याढ्या निकंदा नर मु डिनी ॥१३४॥ 
निंत्यानन्द फला नभ्यानन्दकर्मपरायणा । 

नरनारी गुण प्रीता नरमालाविभूषणा ॥ १३५ ॥ 
पुष्पायुधा पुष्पमाला पुष्पबाण प्रियंवदा । 

पुष्प बाणप्रियंकरी पुष्पघामविभूषिता ॥ १३६ ॥ 
पुण्यदा पूर्णिमा पूता पुण्यकोटिफलप्रदा । 
पुराणागमन्त्रा्दर्या पुराणपुरुषाकृति : ॥ १३७ ॥ 
वृराणगोचरा पूवी परंब्रह्मस्वरूपिणी । 
परापररहस्यात्मा प्रह्लाद्या परमेश्वरी ॥ १३८ ॥ 
फाल्गुणी फाल्गृणप्रीता फणिराज समर्चिता । 

'फणप्रदा फणेशी च फणाकाण फणोत्तमा ॥ १३९ ॥ 
फणिहारा फणिगतिः फणकांची फणाशना । 

बलदा बाल्यरूपा च बला श्रक्षर्मन्त्रिता गा १४० फ 
ब्रह्मज्ञानमयी ब्रह्मावांछा ब्रह्मपदप्रदा । 

ब्रह्माणी वृ हतिः ब्रीडा ब्रह्मावतं प्रवर्तिती म १४१ पा 
ज्रह्यरूपपरापुज्या ब्रह्मामु डैकमालिनी \ 

विन्दुभूषा बिन्दुमाता बिम्बोष्ठो बगलामुखी ॥॥ १४२ 
्रह्म।स्त्रविद्या चेन्द्राक्षी ब्रह्माच्यृत नमस्कृता 
सद्रकाली सदाभद्रा भीमेशी भुवनेश्वरी ग १४३ गा टि 
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मानवी भास्बदम्भोजा भास्वदास्या भयातिहा ॥ १४४ ए 
क्रीडा भागीरथो भद्रा स्वभद्रा भद्रर्वाधनो । 
महामाया महाशांता मातङ्गी सौनर्तापता ग १४५ प 
मोहकाहारसंस्तृत्या मानिनी मानवधिनी 7 
मनोज्ञशकुली कणी मायिनी मधुराक्षरा पा १४६ 
मायाबीजवती मानी मारीभय निसू दिनी 7 
माधवानष्दा माध्वी मदिरारुणलोचना गा १४७ पा 
महोत्साहगुणोपेता माननीया महधिभिः । 
मत्तमातंगगा मत्त मन्मथारि वरप्रदा ता १४८ 
मय़ूरकेतुजयिनो मन्त्रराजविभूषिता 7 

यक्षिणी योगिनी योग्या याज्ञिका योगवत्सला १४६ 7 
यशोइती यशोधान्री यज्ञभूतदयापरा । 

यमस्वसा यमस्त्री च यजमानवरप्रदा गा १५०7 

राज्ञो रात्रिचरध्यो च राक्षसी रसिका रसा । 

श्जोवतो रतिषठात्रो राजमांतगिनी परा | १५.१ ॥ 
राजराजेश्वरी राज्ञा रसास्वाद तिचक्षणा 7 

ललना नूतनाकारा लक्ष्मीनाथ समाचिता ॥ १५२ ॥ 
लक्ष्मी च सिद्धलक्ष्मो च महालक्ष्मी ललद्रसा 

लवंगी कुसुमप्राता लवङ्गफल तोषिता ॥ १५३ 
लाक्षारुणा ललन्या च लांगूलि वरदायिनी । 
वातातमजप्रिया वीयः वीरदः वानरेश्वरी | १५४ पा 
विज्ञान कारिणी वेणा व।ग्देबी वर धीरदा 7 

विद्यावती वैद्यमाता विद्या हार विभूषणा गए १५३ [7 
विष्णुवक्षः स्थलस्था च वामदेवांगवासिनी । 


वामाचारप्रिया वल्ली विवस्वत्सोमदाथिनी त्या... 
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शशांकमुकुटा शिष्या शेषशायितमस्कृता ॥ १५७॥ 

शयामा श्यामाम्बरा श्यासमुखो श्रोपतिसेवित्ता । 

षोडशी षड़सा षद्भापडानन प्रियंकरी ण १५८ गा 
षडंझ्लिकूजिता षठः षोडशस्वरभूषिता । 
षोडषारान्जनिलया षोडशी षोडशाक्षरी ॥ १५९ ॥ 

सौं बीज मण्डिता सर्वो सर्वग! सर्वरूपिणी । 

समस्तनरकत्राता समस्तदुरितापहा ॥ १६० ए 

सम्पत्करी महासंम्पत्सवेदा सवंतोमुख। 7 

सूदमाकारा सती सीता समस्त भुवनाश्रय | १६१ ॥ 
सर्वेसंस्कार सम्पत्तिः सवंसंस्कारवासता 7 

हरिया हृरिस्तृत्या हरिवाहा हरेश्व री ॥ १६२ पा 

हरानात्रिया हलिमुखी हारकेशो हृदोश्वरी । 

हीं बीजवर्णमुकुटा हरीश प्रिय कारणोपा १६३ पा 

क्षमाक्षांता च क्षोणी च क्षेत्रियी मन्त्ररूपिणी ॥ १६४॥ 
पचात्मिक्का पचवर्णा पंत्रतिग्नांशुभेदिनी ।॥ १६५ |) 

मुक्तिदा मुनिवगेशी शांडिल्यवरदायिनी १६६ ॥ 

३% ह्वों ए ह्वीं च पचार्णा देवता श्री सरस्वती ॥१६७॥ 

३% सौं ह्लीं श्रीं शरद्वाज शीर्षा नोलसरस्वती ॥ १६८ ।। 

3% छ्वों क्लों स: नमो ह्वीं हों स्वाहा बोजा च शारदा ॥ १६९ ॥ 
& श्री शारदानाम्नां सहर भँ रवोदितम्‌ भो शारदार्प॑णमस्तु । 
ग्रथ फल श्रुति :- 

गृह्य मन्त्रात्म' पुण्यं सर्वस्वं त्रिदिवोकसाम्‌ । 

यः पठेत्पाठ्येद्वापि श्वणोति श्रावयेदपि ॥ १ ॥ 

दिवा शत्रो च संध्यायां प्रभाते च सदा शिवः। 

गोगजाश्वरथैः पूर्ण गे इ तस्य भविष्यति ।। २॥ 

दासी दास जनेः पूर्ण पुत्रपौत्र समाकुलम्‌ । 

' श्रेयस्करं सदा देवीसाधकानां यशस्करम्‌ ॥ ३ ॥ 

पठेन्नाम्नी सहिस तो विशीथेसी धको समः+. Digitized by eGangotri 
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सवंरोग प्रशमनं सर्वदारिद्रय नाशनम्‌ ॥ ४॥ 
पापरोपादि दष्टानां संजीवनमलं परम्‌ । 

यः पठेच्छक्तियुक्तस्तु मुक्तकेशो दिगम्बरः ॥ ५ ॥ 
सवीगमे स पूज्यः स्यात्स विष्णुः स महेश्वर: । 
बृहस्पत समो वाचा नीत्या शंकर सन्निभः ॥ ६॥ 
गत्या पवन संकाशो मत्या शुक्रसमोऽपि च । 
तेजसादित्य सध्शो रूपेण मकरध्वजः ॥। ७ ॥ 
ज्ञानेन च शुको देवचिायुषा भृगुनन्दनः । 

स साक्षात्‌ परमेशानि प्रभुत्वेन सुराधिपः ।। ऽ 
विद्यया धिष्णः कीर्त्या र।मो रामो वलेन च । 

स दीर्घ।युः सुखी पत्री विजये बिभवे विभुः ॥ ९ ॥। 
नान्य चिता प्रकर्तव्या न!न्य चित्तः कदाचन । 
चातस्तंभं जलस्तंभं चौ रस्तंभं महेश्वर । १० ॥ 
बल्ले: शैत्यं करोत्वेवं पठनं चास्य सुन्दरि । 
स्तंभयेदपि ब्रह्माण मोहयेदपि शंक्रम्‌ ॥ ११॥ 
बशयेदपि राजानं शमयेद्‌ हव्यवाहनम्‌ । 
श्राकर्षयेद्‌ देव कन्या रुच्याटयति वैरिणम्‌ ॥ १२॥ 
मारथेदपि क्री नाशं वशयेच्च चतुभू जम्‌ । 

कि कि न साधयत्येव मन्त्र नाम सहस्त्रकम्‌ ॥ १३॥ 
शरत्काले निशीथे च भौमे शक्ति समन्वितः । 
पठेस्तामसहस्त्रं च साधकः कि न साघयेत्‌ १४ ॥ 
भ्रष्टम्यां आश्वमासे च मध्याह्न मूर्तिसन्तिधौ । 
पठेन्नाम सहस्त्रं तु मुक्तकेशो दिगम्बरः ॥ १५ ॥ 
सुदर्शनो भवेदाशु साधकः पर्वतात्मजे । 
भ्रष्टम्यांमर्े सत्रे तु कुंकुमेन च चंदन : ॥ १६॥ 
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लिखेद्भूजें जपेन्मंत्रे साधको भक्तिपूर्वेकम्‌ । 
धारयेन्‌ मृध्नि वा वाही योषिद वाम करे शिवे ॥ १५ ॥ 
रणे रिपुन्‌ विजित्याशु मातंगा निव केसरी । 
स्वगृह्‌ तूर्णमायाति कल्याणो साधक्रोत्तम: ॥ १६ । 
वन्ध्या वाम मृजे धृत्वा चतुर्थेऽहनि पार्वति । 
श्रमावस्यां रविवारे पठेत्‌ प्रेतालये तथा ॥ २० ॥ 
त्रिवार साधको देवि भवेत्‌ स कविरीश्वरः । 
सक्रांतो ग्रहणे वापि पठेन्मन्त्रो नदो तटे॥ २१ ॥ 

स भवेत्‌ सर्वेशास्त्रज्ञो वेदवेदांग तच्ववित्‌ । 
शारदायाः इदं न।स्मां सहस्र मन्त्रगर्भकम्‌ ॥२२॥ 
गोप्य गुह्यं सदा गोप्यं सर्वधमंकसाधनम्‌ । 
मन्त्रकोटिमय देवि तेजो रूपं परात्परम्‌ ॥२३॥ 
अष्टम्यां च नवम्यां च चतुर्दश्यां शनेदिने । 
संक्रांती मंगले यात्रपां योऽच येच्छा १दां सुधो: ॥२४॥ 
त्रयस्त्रिंशति कोटीनां देवतानां महेश्वरि । 
इश्वरी शारदा तस्य मातेव हितकारिणी ॥२५॥ 
यो जपेत्‌ पठते नाभ्नां सहस्रं मनसा शिवे । 

स भवेच्छारदापुत्रः साक्षाद्‌ भैरव सम्निभः ।॥।२६॥ 
इदं नाभ्नाँ सहस्रं तु कथितं हितक्राम्यया । 
श्रस्य प्रभावमतुलं जव्मजन्मान्तरेष्वाप ।।२७॥ 
न शक्यते मयाख्य्रालु कोटिशो वदनरपि । 
श्रदातव्यमिदं देवि दुष्टायामितभाषिणे ॥२८॥ 
अकुलीनाय दुष्टाय दोक्षाहीनाय सुन्दरि । 
अवक्तव्यमश्रोतव्यमिद वास्तां सहसूरकम्‌ ॥२९॥ 
अभक्तेभ्योऽपि पुत्रभ्यो न दातव्यं कदाचन । 
यांय गेरभक्ताय "कुलीनो महेश्वरि 6१ 6०१९० 
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स्वशिष्याय प्रदोतव्यमित्याज्ञा पारमेश्वरी । 
इदं रहस्यं परमं भक्त्या तव मयोदितम्‌ ॥३१॥ 
गोप्य गुह्य च गोप्तव्य गोपनीयं स्वयोनिवत्‌ ।।३२॥ 
इति श्री रुद्रयामले तन्त्रे श्री शारदाभगवती नामसहसूरस्तवशज 
सम्पूर्ण: समाप्तः । 
श्रोशारदार्पणमस्तु 

१ भैरव भैरवी संवादइलोकाः = ११ 

२ मूलपाठ श्लोकाः = १६९ 

३ फलश्च तिश्लोका: = ३१ 

४ ऋष्यादि न्यासः 

श करन्यासः 

६.हूदयोदिन्यासः | 

नोट :- 

१ श्री शारदा सहख्ननाम का पाठ करने के बाद इति, समाए 
आदि शब्दों का वोलना वर्जित है । 

२ हमारे कुछ सहयोगियों का विचार है कि इसमें सहज से श्रधिः 
नाम हैं। अतः सहस्र की सीमा हो क्यों । बन्धुओ, वास्तव । 
संहस्रं शब्द का प्रयोग बड़े चमत्कार पूर्ण ढंग से यहां रखा गय 
है । इसका मतलव बहुलता से भो संगति रखता हे । कु 
अधिकता से भो सहस्र को यहत्ता में कोई विसंगति नहीं हैं 

प्रकाश! 
३ शारदा वरदा देवी मोक्षदात्री सरस्वती 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ 
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अथ श्री शारदोसहस्लनामावली 


3 हीं क्लीं शारदाये, नमः 


शांताय 

श्रीमत्यै 

श्रो शुभंकयें 
शुभाशांताश रद्वी जाये 
इयामिकाये 
श्यामकुन्तलाये 
शोभावत्ये 
शशांकेक्ष्यि 
शातकौम्भष्रकाशिष्ये 
प्रतोच्याये 

तापिनी तात्त्यायै 
शीतलाये 
शेषशायिष्यै 
इयामाशांतिकाये 
शांत्ये 

श्रीकर्ये 

वोरसुदिन्ये 

वेश्याथै 


गा 


ॐ शोभ्याये, नमः 
शोभमानायें 
शुचिस्मिताये 
जण्भ्मात्रे 
जगद्धात्य 

जगत्पालनकारिण्य 

हारिण्य 
गदिन्ये 
गोधाये 
गोमत्ये 
जगदाश्रयाये 
सौम्यायँ 
याम्याये 
काम्याये 
वाम्याये 

वाचामगोचराये 
ऐन्द्रय 
ऐन्द्रीकलाय 
कान्तायै 
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वेश्याये आाग्तेयै 
वानर्ये वारुण्यै 
वेशमानिलायँ वाण्ये 
वाचाल्यै 

३9 शुभगाये, नमः 3 करुणाय नमः: 

३० करुणाश्रयायै नमः २ चर्णडवक्रमायै नः 
नैऋ ये चाटुकायै 
नृतरूपा यै चाटुक्ये 
वायव्य चर्च्यायै 
वाग्भवोद्धवायै चारुहस।चमत्कृत्ये 
कौबोर्ये ललज्जिह्वायै 
कवरीकेलाय सरोजाक्ष्यै 
कामेश्शै मुण्डसूरङ मुण्ड धारि! 
कामसुन्दर्य सर्वानन्दमयायै 
ऐशान्यै स्तुत्यायै 
को शिन्ये सकलानन्दवधिर 
कारामोचिन्यँ धृत्ये 
वेनुकामदायँः कृत्यै 
कामधेन्वे सयित 
कलालेश्यै शातिसुवासायै 
कफालकरसंयुतायै चारुहासिन्यै 
चामुण्डाये रुक्‍्मां गदाये 
मूल्यदायै रुकमवणयै 
मुतिमुण्डमालाविभूषणायँ कमिण्यै | 
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बन्ध्याय कामदाये 
चण्डिकायै मोक्षदायै 
चण्डसूदिन्यै आनन्ददायै 
चण्डाँशुतैजसी मूर्त्य नारसिद्यौ 

3% चण्डश्यै नमः 3% नृपात्मजायै नमः 

5% नारायण्ये नमः 35 परंख्यात्ये नमः 
नरोत्त्‌ गाये पुरंदर समचितार्य 
नागिणी नगनन्दिन्ये पिनाककीति कतकोर्ये 
नागश्चिये केयुराढया महाकचाये 

पे गिरिजार्यं घोररूपायै 
गुह्या गुह्य केश्ये महेशान्ये 
गरीयसीगुणा्चयाये कोमलाये 

| गुणातीतायै कोमलालकायै 
गजरुजोषरिस्थिताये कल्याण कामनाये 
गजाकारायें कुच्ना कनकांगदभूषिताये 

' गणेशान्ये कीनाश वरदा काल्ये 
गणगंघवे सेविताये महामेघाये 
दी घकेश्ये महोत्सवा 
सुकेशाये विरूपाये 
पिगलायै विश्वरूपाये 
पियलालकाये विश्वधात्र्यै 
सवदाये पिलपिलाये 
भबभव्यार्य पह्यावत्ये 
भवान्यै सहा पुण्याये 
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भवतोषिताये 
भवालस्यायै 
भद्रधाच्ये 
भीरुण्डाय 
भगमालिण्ये 
ॐ पौरन्दर्य नमः 


३५ कमनीया कलावत्यै नमः 
वैकुण्ठपत्नी कमलाये 


शिवपत्नी पा वत्यै 


काइयपी गारुडी विद्या 


विश्वसूर्वी रसूद्य'तये 
माहेश्व ये 

वेष्णव्य 

ब्राह्म ये 
ब्राह्मणपुजिताये 
मान्यामानवत्यं 
धन्या घनदाये 
धनदेश्वयं 

पणाय शिथिलाये 
पणीये 

पणंशालाय 
परपराय 

पद्माक्ष्य 
नोलवस्त्राय 
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पुण्या पुण्यज चेश्व 
जहनुकन्याये 
मनोज्ञाये 

मानसी मनुपूजित। 
कामरूपायै 

ॐ कामकलाये सम 

39 कोमुद्य नमः 
कौमायें 
कुमार्ये 
कुमुदाकर्ये 
पद्मिन्य 
प्रद्मनयना ये 
कुलजायं 
कुलकोलिन्ये 
कशालाये 
विकरालाक्ष्ये 
विश्रम्भायं | 
दुदु" रा क्त्यै 
वनदुर्गाय 
सदाचारायं 
सदाशांताय 
सदाशिवाय 
सृष्ट्य 
सुष्टिकर्य 


२२ 


वयावत्ये मानुष्यै 
दयाधीरायै देवक्य 
धैय भूषण भुषितायं चतये 
कुलेऽथसर्ल हत्य वसुदाये 
बलहस्ताये वासव्यै 
3 मलापहायै नमः 3५ वेण्व नमः 
39 वायाहरयं नमः ॐ भीमां नम: 
श्रपराजिताय भीमण्वाये 
रोहिणो रमव्णय भेमी भंगुरायं 
रामाय 'क्षणभंगु राय 
मोहिन्य जित्यायै 
मधुराकृत्य पिनाकभूःसंन्याय 
शिवशक्त्यै शंखिष्य 
महाशकत्यं शंखरूपिण्ये 
शाँकये देवांगलाय 
टंकघारिण्य देवमान्याये 
शंकवंकमालाढ्याय दैत्यभूदेत्यसूदिन्ये 
ज्ञंकाये देवकस्याय 
कंकणभूषिताय पौलोमी रतिः सुन्दरदोस्तट्य 
दैत्य पाश्च हराय सखिनी शाकिनी शाक्य 
दीप्तूयै सवेसोख्य विवधिन्य 
दामोजूवल कुचारुणाय लोलालीलावतीसूक्ष्माय 
स्थूलसूक्ष्मगतिमत्ये 
क्षांत्यै वरेण्याये 
क्षेमंकय -वर्दावेणी शरण्यायै 
शरचापिनीउग्रकाल्ये 
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बौधाचारपरायणायै 
श्री विदयाये 
भैरवीबिद्यार्य 
भारत्य 

8% भयघातिन्यं नमः 

3 विष्णुमायाये नमः 
महोज्वलाय 
वाशणस्यं 
ग्रनन्ताय 
कांनी कुकुरक्षेत्रभुवे 
अयोध्याय 
योगसुर्याये 
यादवेश्य 
यदुप्रियावै 
यमहत्रूय 
यमदा यामिनी योगवत्तखे 
भस्मोज्जूवलायै 
भस्मशय्यायै 
भस्मकाली चिताचितायै 
चंद्रिकाये 
छलिनोशिल्पाय 
श्रासिनी चन्द्रवासितार्थ 
पद्महस्ताये 
पीतायै 
पाशिती पाशमोचिन्यै 
सुधाकलशहस्ताये 


२४ 


महाकालीमहाका लसम चिताय॑ 
ज्ञानदाय 
यो बिध्ये या ये 
गोवल्ली योगवर्धिन्यं 
35 पेशलामधुरामायाये नमः 
३५ वरोत्तमाय नमः 
मांसाशनाय 
महाधूर्तामोहदाथे 
म्रधराम्मराये 
मधपाये 
साधवी माल्या मल्लिकायै 
कालिका मृग्यं 
मृगाक्ष्य 
मृगराजस्थायै 
केशकीनाशाघाति्यं 
रक्ताम्बरधराय 
रात्रि: सुकेसीशरनायिकापै 
सौरक्ये 
सुरभूर्य 
स्वक्षी स्वयंभूकुसुमा चिताय॑ 
ग्रम्बाये 
जुम्भायं 
जटाभूषायं 
जटिन्ये 
जूटिच्यै 
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२५ 


सुधासूतिःस्वधामय्ये 
व्यु युधा ये 
वरारोहां 


ॐ वरदात्र्यं नमः 
२ रीद्र्ये नमः 


रुद्रस्तनारुद्धा ये 
शतरूद्राय 
शां भव्य 
श्रविष्ठार्य 
शितिकठेश्ये 
विमलानन्दवधिन्ये 
कपदिग्यं 
कल्पलता 
महाप्रलयकारिण्यं 
मह।कल्पान्तसहूष्टावं 
महाकल्पक्षयंकरयं 
संवर्तार्निप्रभायं 
सेव्याय 
सानन्दायं 
ग्रानन्दवधिष्य 
सुरसेनावसारेश्ये 
सुराक्ष्ये 
वरोत्सुकाय 
प्राणीश्वय 


परमानन्दजायै 
जेष्ठाये 
श्रोष्ठाये 
3 कामेष्टवर्धिस्य तमः 
३ शिशिराचलकथेकाये नस! 
तमोध्न्य 
ध्वांत संहत्य 
यशोदाये 
यशस्विन्ये 
प्रद्योतिन्य 
द्य मर्त्य 
घीमत्यं 
लोकर्चाचतायै 
प्रणवेश्य 
परागत्ये 
पारावारसुतायं 
समाये 
डाकिन्ये 
शाकिगयं 
द्रब्धाय 
नीलनागांगनाये 
द्य तये 
कुंदद्य तये 
कुरटाये 
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पावस्ये 
लोकपावन्य 
लोकधात्रे 

ॐ महाशुक्लायै नमः 


& गजानन समाचितार्य नमः 


खगेश्वर्य 

खनीलायै 

नादिन्यै 

खगवाहिन्ये 
चन्द्राननां 
महारुण्माये 
महोग्रानीनकन्यकार्य 
मानप्रदाये 
महोरूपाय 

महा महेश्वरा पिताय॑ 
मरुद्गणायै 
महावक्त्रायं 
महोरमभयानकार्य 
महाघोणाये 
करेश्चान्यं 

मार्जय 
मन्मथोज्जूवलाये 
कत्र्यें ` 

ह्त्र्य 


भ्रान्तिदाय 
अमाये 
चचितायं 


3 श्रचचितागोष्ठ्य नमः 
३ॐ भद्रिकाये नमः 


भीम विक्रमायं 
गंगाये 
चन्द्रावत्ये 
दिव्याय 
गोमत्यं 
यमुना नद्य 
विपाशाय 
सरयवे 
ताच्यै 
वितस्ता कुंक्रुमाचिताय 
गंडकय 
नमंदाये 
गोप 
चन्द्रभायायं 
सश्स्वत्ये 
' ऐरावत्ये 
काबेयें 
शतद्नासाय 
शतहूदाये 


पान्न, Nath Shastri Collection Jammu. Digitized भर्तल्वाहनसेव्यायं 


चण्डमुण्डनिसदिभ्यं 


अोतास्याये 


निर्मलाये 
भास्वत्यं 


3 भीमाये नमः 
3% काइमी रोकनके लिस्य नमः 
कोमलां 
विदेहाय 
पूः पुर्ये 
पुरसूदिन्ये 
पौरोरवायं 
पलाये 
पाल्ये 
पीव राग्ये 
गुरुप्रियाये 
पुर रिगृहिण्यं 
पूर्णायै 
पूर्णरूपाये 
सुजस्वलाये 
सपृणं चन्द्रवदनां 
बालचन्द्रसमदुतबे 
रेबत्ये 
प्रयस्य 
रेवायै 
चित्रायै 


२७ 


स्मितभाषिण्यं 

कोशांब्ये 

कोशदायै 

३ कोश्याये नमः 
3% कुलावनाये नमः 
नवप्ुष्पोद्धवा प्रेताय 
नवपुष्पसमाश्रयाये 
नवपुष्पल लत्केशायं 
नवपुष्पल लन्मुखाये 
नवपुष्पललत्कर्णाये 
नषपुषपललच्छब्ये 
नवपुषप ल लन्नेत्रायं 
नवपुष्पल लन्नसाय 
नवपुष्पसमाकादायें 
नवपुष्पललःद्कजा ये 
नवपुष्पललत्कंठाये 
नवपुष्पाचितस्तन्य 
नवपुष्पललन्मध्यार्य 
नवपुष्षकुलालकाये 
नवपुष्पल लन्वाम्ये 
नवपुष्पललद्भयाये 
नवपुष्पललत्पादाये 
तवपुष्पकुर्लापिन्मै 
नवपुष्पगुणोत्पीडाय 
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नवपुष्पसमु-्धताय 
नवपुष्पंकहारिण्यं 
नवपुष्पसमासोचाये 
उँ» नवपुष्पायै नमः 
3 प्रेतंगत्यै नमः 
्रेतंकुण्डल भूषितां 
प्रेतं बाहुकषाये 


प्रतशय्याशयंनशोयिन्थे 


कुलाचाराय 
कुलेंशान्यं 
कुलकार्य 
कुलकौ लिन्ये 
इम्शानभैरव्य 
कालभे रयं 
शिवर्भ रव्यं 
स्वयंभूभै रव्ये 
विष्णुरभं रव्ये 
पुरं र्व्ये 
कुमार भें रव्यं 
` वालभेरव्ये 
रुद्रभे र॒व्ये 
शशाक भैरव्य 
सूर्य भैरव्यै 
बह्लिं भरव्य 
शोभादि भंरव्यं 


नपपुष्पश्षिया प्रे ताये 
प्रेतपंडलमध्यणायै 
ॐ प्रेतासनायै नमः 
३ शब्द भेरुव्ये नमः 
रस भैरव्यं 
समस्त भेशव्ये 
देव भैरव्यै 
मन्त्र भेरव्यँ 
सुन्दरांगी मनोहत्य 
महाश्मशान सुन्दर्य 
सुरेशसुन्दर्य 
देवसुन्दयं 
लोकसुन्दये 
त्रैलोक्य सुन्दय 
ब्रह्म सुन्दयं 
< सु दय 
गिरीश सुन्दे 
काम सुन्दय 
गुणसुन्द्य 
आनन्द सुन्दर्य 
वक्त्र सुन्दे 
चन्द्र सुन्दर्य 
आदित्य सुन्दर्य 
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साया भरव्य. 


व्रि सुत्दये 


न सदु 


| 
) 
[| 
द 


लोक भर्व्ये 

महोग्र भरव्ये 
साधु भै रव्यं 

मृत भे श्वय 


५ सम्मोह भैरव्ये नमः 


पुष्प सुन्दर्य नम 
गुणदा सुभ्दय 

देवी सुन्दर्ये 

पर सुश्दर्य 
महेशसुच्दरी देव्ये 
महात्रिपुर सुन्दर्ये 
स्वयंभू सुन्दरी देव्ये 
स्वयंभू पुष्पः सुन्दर्य 
शुक्रं कसुश्दर्ये 

लय सुन्दर्य 
भगसुश्दयें 

विश्वेन्द्र सुन्दर्य 
विद्यासुन्दयै 
कालसुग्दये 

शुक्रश्च यें 
महाशुक्रायै 
शुक्रतर्पण तपितायै 
शुक्रोद्धवायै 


पद्म क्षसुन्दर्य 


३ पद्मसुच्दर्य नमः 
39 शुक्रलिप्तमनोन्मतायै नमः 


शुक्रहारायै 
सदाशुक्रायै 


शुक्ररूपायै 
शुक्रजायै 
शुक्रसुः शुकरुम्यांये 
शुक्राशुक्रविवर्धिन्य 
शुक्रोत्तमाशुऋपूजाये 
जुक्रेश्यै 
शुक्रवहलभाये 
शुक्रप्रिक्षयै 
शुक्ररताय 
शुक्रभंजन तत्परायं 
ज्ञानेश्वयँ 
भगोर्तु गाये 
भगमालांविहारिण्ये 


अर्गालगैकदसिका लिगिस्य 


अणमालिच्ये 
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शुक्रपुजनतोषितायं 


द्वेश मैंगोकी राय 


३० 


शुक्रात्मिका बे 
शुककरयं 
शुक्रस्वेहाय 
शुक्रिण्ये 
शुक्रसैव्याय 

३» सुदाशुक्राये नमः 

३% पुष्पतादाय नमः 
महापुष्टये 
पुष्टिःपरमलध्वजाये 
स्वयं भूपुष्पसं काशा ये 
स्वयंभूपुष्पपूजिताय॑ 
स्वयं भूकुसुमन्यासाये 
स्वयंभू कुसुमाचिता 
अपान प्राणरूपाये 
व्यानोदानस्वरूपिण्ये 
प्राणदाय 
मदिरामोदाये 
भघुमत्यं 
मदोदिताये 
नारीपुष्प समध्राणार्ये 
नारीपुष्पसमुत्सुकाये 
नारीपुष्पलताये 
नाये 
ना रीपुष्प्नजा चितां 


| 
भर्यालना दिशुक्रमुल्ये 
वात्याली विनतायै 
ग्राद्मारूपिण्ये | 
मेघश्रालिस्थे 
गुणाश्रया गुणबत्यै | 
क गुणयौरव सुन्दरे तम! 
3% द्विभुजाय नमः 
षट्कोणायं 
त्रिकोणा 
निलयाश्रयार्य 
स्रोतोवत्य 
महदेव्ये 
महारोद्र्ये 
दुरंत कार्य 
दीर्घनासायं 
सुनासाये 
दीर्ध जिह्वाय 
मौलिन्यै 
सर्वाश्रयाय 
सबंगुणायं 
सर्वेस्थाये 
सवेतोमुखायँ 


| 


| 


सर्वाधाराय 
सवेमय्यं 


= s रः (6 ३ प हली ऱ्या त 
षढुसूधाक्रारम Nath Shastri Collection Jammu. Digitized स स्क्स्मए०४ा 


बड्गुणातीताये 
घौडश्ये 
शशिनः कलाये 
चतुभु जाये 
दशभुजायै 
3 श्रष्टादशभुजाबे तमः 
 दक्षपुत्रिण्ये नमः 
ष्टिकायै 
सष्टिचक्रस्थाय 
षडवर्गेफलदायिन्ये 
श्रदितिदितिरात्मश्री राद्याय 
प्राज्ञाभचक्रिण्य 
भरणी भगबिम्नाक्ष्ये 
कृतिकाचेक्षुमादिताय 
इन्द श्री रोहिण्य 
चेष्टि चेष्टा मृगशिरोध राय 
रई$श्वय 
बाग्भव्यै 
चान्द्रय 
मालिनी मुनिसेवितायै 
उमाये 
पुनजँय!ये 
जाराये 
ऊष्मारु धापुनवँसवे 


३१ 


सरलाश्रयाये 
सहस्रनयनत्राणायै 
सहस्राक्षसमचिताये 
सहस्रशीर्षायै 
सुभटाये 
३ॐ शुसेक्ष्यार्य नमः 
ॐ एणाक्ष्य नमः 
ऐश्वर्यपददायिच्ये 
एकाये 
चन्द्रमुकुटाये 
ूर्वीफाल्गुणकीश्वरये 
उत्तराफाल्गण हस्ताये 
हृस्तिसेव्या ये 
समेक्षणायै 
प्रोजस्विन्ये 
उत्साहाये 
चिन्निण्ये 
चित्रभूषणाये 
श्र सोजनयनाये 
स्थातिविशाखाजननी शिखाय 
ग्रः कार निलयाधारायं 
अनरुसेव्याय 
जेष्ठजञाये 
मूलापूर्वादिशा ढेव्यं 


CC-0. Or 
Ach ण Collection Jammu. Digitized डत के 


तिसिस्तांताजाडिनी लिप्तदेहिस्य 


जीढाये 

इलेषत ए। ये 
शिष्टाय 
मघवार्चितापादुक्य 
ॐ मघा मोघार्य नमः 


३५रेबतो' इमणास्तुत्यार्यं नमः 
नक्षत्रेश समचितार्ष 
कंदपंदपिण्ये 

दुर्गाय 

कुरुकुल्लकपोलिन्थै 
केतकोक्‌सुम स्निग्धाय 
केतकी कृत भूषणाय 
कालिकायै 
कालशत्रिकृट्म्बजनतपिताये 
कॅजपत्राक्षिण्ये 
कल्परूपिण्ये 
कालयोषित्ताये 

कपू रपूणंवदनाये 

कृनत्नसा र्ततानत्ताय 
कलानाथकलामोल्ये 

कला कलिमलापहाय 
कादम्बिनी कण्यत्यै 
कशचिकससचितायै 

कु जेश्वरी कृपारूपाये 


श्रवणाय 

घमिणी धर्म्यां 

धृत्तिष्ठायै 

शतभिषजे 

पूर्वामद्रपदस्थानायं 
३५ उत्तशभद्रपालिन्ये नमः 


3 गदाघशीशयायै नमः 
गूड ये 
गुरुपुत्र॒य 
गुरुप्निया ये 
सतीवाद्यप्रियायै 
गाथाये 
यजवकत्रप्रसवे 
गतिएरिष्ठागणपुज्या य॑ 
गूढगृल्फार्य 
गणेश्वरे 
गणमान्याये 
गणेशान्ये 
बाणपत्यफलप्रदायै 
घर्माशु'नयनाये 
घर्माघोशयैः 
घुधु रनादिन्यै 
घटस्तथ्यै 
घटाकाशयै 


घः पाः _a 
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३३ 


करुणामृध्तवषिण्ये 
खर्वा खद्योतरूपाय 
खेटेशी खङ्गघादिण्यं 
खद्योतचं्षलाये 
खेद्य 

% खेचरी खेजराचिताये 
चतुशातुर्ये नम 
चतुराननसेंपूज्याय 
चतुर्‌ जसर्माचिताय 
चर्मास्बरायै 
चरमगत्य 
चतुर्वेदमय्ये 
चलाये 
चतुःसमुद्रशयना यै 
चतुर्दशसु रांचिताये 
चकोइनयनाये 
चम्पाय 
चम्पकायं 
कलक तलाय 
च्युताचो शम्बराय 
चारसय 
चम्पक मालिय्य 
छायाये 


घोर-रवा घों मुख्यं 
चोषदेश्य निवी हिण्ये 
घनछाया 'घनज्योस्नायै 
घनवाहनपुनितायै 
ङ व काठे शलरूपाये 
3 बतुराये नमः 
छात्रछाल्‌काय वम; 
छात्रमंत्रा तुग्रो हिण्य , 
बदिः 
छद्यनिरताय 
छद्मसद्मनिवांसिन्य 
छायासुतहरुयि 
ह्त्याये 
छलरूपसमुज्वलाय 
जयाये 
विजयायं 
जेयाये 
जयमंडलमंडिंताय 
जयनाथप्रियाय 
लछप्याय 
जयदायै 
जयर्वाधिन्य 
ज्वालामुख्ये 
महाज्वालाय 


CC यिण्य 
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छेल्ये 


क... >. >. 


छेटिकाय 

छिन्न मस्तिकायै 

छिन्न शोर्षायै 

छिन्न नासार्य 

छिन्तवस्त्रावरूथिन्यै 
3% छन्दि छत्रायं नमः 


3» झिल्ली झंका रमुख राये नमः 


झरी भ्जरिकार्य 
जनरूपाये 

महाजेश्यि 
प्रब्जहस्ताग्रब्जविलोचनायै 
ढंकारकारिण्यै 

टीकार्थ 

टिका 

टंकायुध प्रिया 

कु रगी टलगध्येयाये 

ठंकार त्रयभुषणार्य 

डामयें 

डमरुप्रांताये 
डमकुप्रहितोत्मुख्यै 

डिलन्ये 

ढकारवाचोलाय 
आद्यभूषा भुषिताननायै 
णां-लाण वणसं युक्ता 


mka 


णेयाणय विना शिन्‍्य 


३४ 


ath Shastri Collection Jammu. 


जयद्धात्य 
जगद्धव्य 
जगतामुपकारिण्यै 
जालंघय 

जयंत्यै 


ॐ जंमाराति वरप्रदाय नमः 
3% तारा वर्ण समचिताय नमः 


उग्रता राय 

महाघो रातोतुलाय॑ 
ग्रतुल विक्रमायौ 
त्रिपु राय 

त्रिपुरेशन्यै 
त्रिपुरांतक रो हिर्ण्य 
तंत्रैक निलयाश्रयायै 
तुषारांशु कलाधर्य 
तापःप्रभावदारूषायै 
तपसाय 
तापहारिण्यै 
तुषारक रपूर्णास्याये 
तुहिनाद्रिसुता तुष।बै 
तालायुघायै 
ताक्षवेगाय 
च्रिकूटा्य 

7 युय > 
थकाराकरनिलयारथं 


। 


३% 


तुला-ग्रक्ष्यं 
त्रिनयनायै 
त्रितेत्रवरदायिन्यै 
ताराय 
ताररवायं 

८ तुल्याये नमः 

, » पुष्पायुधाये नमः 
पुष्पमालायै 

| पुष्यबाणायै 

_ प्रियंवदाये 
पुष्पबा णत्रियंकरये 
पुष्पबाणविभूषितायै 

9 पुण्पदायै 
पूणिमापूताये 
पुण्यकोटिफलप्रदाय 
पुर।णागममन्त्राढ्याय 
पुराणपुछ्ठषाहवत्य 


« पुराणग चराय 


पूबाय 

परंब्र ह्मस्वरूपिण्ये 
परापरुस्हस्यात्मान्य 
घ्रह्लादयापरमेश्चय 
फाल्गुणीफाल्गुणप्रीतायै 


थाल्ली थल्ली. थवणं आपं 
दयात्मिकावै | 
दीनर्वार्य 
दुःखदारिद्र्यनाशिन्यै 
देवेशदेवजनर 
दशविद्याय नमः 


३ॐ बाल्यरूपाये नमः 


ब ला-ग्रक्षरमत्त्रिताये 
ब्रह्मज्ञान मंयी ब्रह्मवांछाये 
ब्रह्मपदप्रदायै 
ब्रह्माण्यै ` 
बु'हतिःब्री डारै 
ब्रह्म वर्तप्रवर्तिन्य 
ब्रह्मरूप परा पूजार्य 
ब्रह्ममु डैँकमालिन्यै 
बिन्दुभूषाये 
बिन्दमात्राय 
बिम्बोष्ठिबगुलामुख्य 
ब्रह्मास्त्रदिर्य 
ड्न्द्राक्ष्य 
्रह्माच्युतनमस्कृतारये 
भद्रकाल्यै 
सदाभद्राये 


फर्णि शषजसंमचित Wiastri Collection Jammu ज 
< gotri 


फणप्रदाय 


फणेशीफणाका रायै 
फणोत्तमाये 
फणिहाराय 
फणिगत्ये 
फणिकांचीफणाशनाये 
3३% बलदाये नम 
32 भद्राये नम 

स्वभद्राये 

भद्रवधिन्यँ 
महामायायै 
महाशांतायै 
मातङ्गीमोनतपितायै 
मोहकाहार संस्तुत्यायै 
मानिनीमानवधिन्यं 
मनोज्ञशक्ुलोकर्णाथे 
मायिनो मधुराक्षराये 
मायाबोजवत्ये 
मान्यायै 
भारोभयनिसुदिन्ये 
भाधवानन्दाय 

माध्वी मदिरारुणलोचनाये 
महोत्साहगुणोपेतायै 
महषिभिर्माननीयायै 
मत्तमातंगगार्‍य 
मत्ताय 


३६ 


भैरवाकारकल्लोलाभैर 
भरवाचिताये 
सानवीभास्वदम्भोजारं 
भास्वदास्याभयातिहा 
क्री ड। ये 
[गीरथ्ये नमः | 
३% याज्ञिकीबोगवत्सलायै न! 
यशांवत्य 
यशोधात्ये 
यज्ञभूतदयापरायं ' 
यमस्वस्र J 
यमस्त्रियै 
यजमानवरप्रदायै , 
राञ्यं ; 
रात्रिचरध्न्यै 
राक्षसीरसिकाये 
रसा रजोवत्यै 
रतिष्ठात्रो राजमातंगिनो परा 
राजराजेश्वरो राइ 
रसास्वाद विचक्षणायं 
ललनान्‌तनाकाराय 
लक्ष्मीनाथसम विताय 
लक्ष्म्यं 
सिद्धलक्ष्म्य 
हालक्ष्म्य 


b, SO 
Collection Jammu. Digitized by 
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दसाय 
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मयूरकेतुजयिन्यै 

` मन्त्ररजविभूषिताय 
यक्षिण्ये 

योगिस्य 

39 योज्ञाये 

3 वीरया वीरदायै नमः 
वानरेश्वर्य 

विज्ञान कारिणीवेणायै 
वाग्देवीव रधो रदाय 
विद्यावत्यै 
वैद्यमात्रे 

विद्याहा रविभूषणाये 
बिष्णुवक्षःस्थलस्थार्य 
वामदेवांगवासिष्यं 
वामाचारप्रियायं 


वह्लीविवस्वत्सोमदा यिष्ये 


शारदाये 
शा दांभोजभारिण्ये 
शूलधारिण्ये , 


झशांकमुकुटा शिष्याय 


शेषशायिनमस्कृताये 
इ्यामाये 
इ्यामाम्बराये | 


तल्स्प्कमपुबी,्लोप्रतिसेविता! 


षोडदाय 


३७ 


लवंगोस्कुसुम प्रीतार्य 
लवंगफलतोषितार्य 
लाक्षारुणाललष्यायै 
लांगूलिवरदायिन्यै 
3% वातात्मजप्रियायं नमः 


ॐ षोडशी षोडशाक्षरे मनः 
सौं बीज मण्डिताये नमः 
सर्वा सवंगास्वरूपिण्ये नमः 
समस्तनरकत्रात्रे नमः 
समस्तद्‌रतापहाये नमः 
सम्पत्करीमहासम्पत्‌्सवेदार नमः 
सवंतोमुखाये नमः 
सूक्षमाकाराये नमः 
सती क्षीताये नमः 
समस्तभवनाश्रयाये नम 
सवेसंस्कारसम्पत्त्य नमः 
सवंसंस्कारवासनाये नमः 
हरप्रियायै नम 
हरिस्तुश्या हरिवाहा हरेश्वय नम 
हाला ब्रियाहलिमुख्य नम 
हारकेशी हृदेश्वय नम 
हीं बीज वण मुकुटाय नम 
'हरिहरप्रियकाशिण्ये नमः 
क्षमाक्षांताये नमः 


on Jammu. नयाय मै नमे ootti 
क्षोण्य नमः . 


= [ 3 


झे 


षड्सायै क्षेत्रियीमन्त्ररूपिण्यै नमः 

षञ्धषड़ानन प्रियंकयें पंचात्मिकां पंचवर्णाये नमः 

षडंच्रिकृजिताय पंचतिग्नांशुभेदिन्ये नमः 

षष्ठि षोडशस्वरभूषितार्यं मुक्तिदा मुनिवर्गेश्यै नमः 

३५ षोडशायाब्जनिलायाय नमः ३४ शांडिल्य bw 
nC 


39 ह्लीं ऐं ह्लीं च पंचवर्णा श्री सरस्वती ॥ 
३%. सौं ह्वीं श्री शरद्वोज शीर्षा .नीलसरस्वती ॥ 
3 - ह्लीं लीं सः नमो ह्लीं ह्लीं स्वाहा वीजा च शारदा ॥! 


— ro | ला 

७ | | 
ॐ श्री शारदासहस्त्रनामांवली |- 
सम्पूर्णा १ 


श्री शारदार्पणमस्तु 


+ 


इदं सहस्रं -नाम्नां तु शारदायाः स्तवोत्तमम्‌ । 
. तदूमक्तेः सवंलाभाय ससुखं संप्रकाशितम्‌ ॥ 
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